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- लेखकीय - 


पूर्वजन्म के पुण्य स्वरूप मिली पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा धर्म, आध्यात्म एवं 
राजनीतिक जगत्‌ के पुरोधा महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री चन्द्रदत्त जी 
पुरोहित (परबतसर-राज.) के पुत्र रूप में मिले संस्कारों का ही परिणाम है कि भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के आल्हाद्‌ की शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा, श्री राधा तत्व से संपूर्ण 
विश्व को आलोकित करने वाले आद्य जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी एवं जिनका 
शिष्य होना अपना अहोभाग्य मानकर मैं इतराता हूं ऐसे मेरे गुरुदेव वर्तमान जगद्गुरु 
निम्बार्काचार्य श्री राधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज जैसे त्रिपूज्यों के 
प्रति बचपन से ही अगाध निष्ठा व श्रद्धा के बीज अंकुरित हुए। 


इसी निष्ठा एवं श्रद्धा के फलस्वरूप मन में विचार आया कि मैं चालीसा त्रय- 
“श्री राधा चालीसा', “श्री निम्बार्क चालीसा” एवं “श्री गुरू चालीसा' की रचना ۱ 
मन के विचार मन में ही धरे रह जाते यदि विचारों के क्रियान्वय हेतु आवश्यक शक्ति- 


(उ) 


र... 


सामर्थ्य अथवा संबल के रूप में पूज्य पिताश्री का अलौकिक आशीर्वाद न मिला 
होता | पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद रूपी संबल से ही चालीसा त्रय- “श्री राधा चालीसा 
श्री निम्बार्क चालीसा' एवं “श्री गुरु चालीसा' की रचना कर पाने में सफल हुआ اج‎ 


एतदर्थ पूज्य पिताश्री गोलोकंवासी श्रद्धेय श्री चन्द्रदत्त जी पुरोहित 'निम्बार्क 
भूषण? को समर्पित है उनके ही पद्चिन्हों के अनुगामी उनके अकिंचन पुत्र द्वारा रचित 
चालीसा त्रय- “श्री राधा चालीसा', “श्री निम्बार्क चालीसा” एवं “श्री गुरु चालीसा'। 


- राजेन्द्र पुरोहित, PATE भूषण', (परबतसर-राज.) 
संपादक, हिंदी पाक्षिक 'खोजखबर'. 
N’ बिल्डिंग, 4-102, न्यू एम.एच.बी. कॉलोनी, 
गोराई रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-400091. 
"फोनः 022-28680665. मोबाइल: 09322021529. 
ई-मेल: khojkhabar@rocketmail.com 
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- लेखक का परिचय एवं पृष्ठभूमि - 


.. अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री “श्री जी' महाराज की अहैतुकी कृपा के फलस्वरूप 
श्रीयुत्‌ राजेन्द्र जी पुरोहित, संपादक- खोजखबर' मुंबई द्वारा रचित श्रीराधा चालीसा, श्रीनिम्बार्क 
चालीसा एवं श्रीगुरु चालीसा का पाठ करने का सौभाग्य मिला | श्रीराधा तत्त्व का जिस सरल व सरस 
भाषा में निरुपण किया गया है वह लेखक की पैतृक परम्परा, गुरुतर साधना एवं श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु 
के कृपाप्रसाद का ही फल है। एवंविध श्रीनिम्बार्क चालीसा में आद्य जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी एवं 
जगत्पिता ब्रह्माजी के बीच हुई लीला का प्रभावी वर्णन व संप्रदाय सिद्धान्तो की प्रस्तुति लेखक की 
सुदृढ़ निम्बार्कीय साधना का सहज दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार श्रीगुरु चालीसा में वर्तमान निम्बार्काचार्य 
पीठाधीश्वर श्री “श्री जी' श्री राधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य जी महाराज के बारे में जिस विधि से वर्णन 
किया गया है उससे प्रतीत होता है मानो महाराजश्री के मनोहारी जीवनवृत्त पर कोई चलचित्र दृष्टिगोचर 
हो रहा हो। यह लेखक की गुरु के प्रति दूढ़ आस्था का ही परिणाम है। 

उपरोक्त चालीसा त्रय में निहित समर्पण भाव एवं गूढ़ता का लेखनी द्वारा वर्णन संभव नहीं है इसे 
तो नियमित पाठ करके रचनाओं में निहित भावों को अनुभूति के माध्यम से प्रबुद्ध पाठक स्वयं अपने 
हृदयपटल पर अंकित कर सकता है। 
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इससे पूर्व श्री राजेन्द्र जी की अनेक रचनाएं संगीतबद्ध कैसेट एवं सीडी के माध्यम से जनमानस 
तक पहुँचती रही हैं। भक्तिसंगीत के क्षेत्र में जयश्री राधे, मीरा मेड़तणी, मीरा को सांवरियो तथा 
गुरुमहिमा आदि अनेक एलबम अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। पत्रकारिता के साथ ही श्री राजेन्द्र जी की 
धर्म-आध्यात्म एवं निम्बार्क सम्प्रदाय की सेवा में सतत्‌ रुप से संलग्न रहने की प्रेरणा का स्त्रोत रहे 
हैं उनके पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री चन्द्रदत्त जी पुरोहित, परबतसर(राज.) | 

स्वर्गीय श्री चन्द्रदत्त जी पुरोहित एक राजनेता होने के साथ ही धर्म-आध्यात्म व साहित्य के क्षेत्र 
में एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे | भारत के सभी धर्माचार्यो से उनके मधुर सम्बंध थे। सन्‌ 
4<:8 में आचार्यपीठ में आयोजित अ.भा. विराट सनातन धर्म सम्मेलन में समस्त धर्माचार्यो से पत्र 
व्यवहार का दायित्व श्री पुरोहित जी ने जिस कुशलता व समर्पण भाव से संपादित किया इससे 
आचार्यपीठ के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा परिलक्षित होती है | 

कालान्तर में श्री पुरोहित जी ने भक्तिमति रानाबाई के धाम हरनावां ग्राम, उसके बाद भक्त 
शिरोमणि मीरा की नगरी मेड़ता एवं तदनन्तर महर्षि दधीचि के प्रतापी पुत्र पिप्पलाद ऋषि की तपस्थली 
पीपलाद ग्राम में विराट्‌ धार्मिक आयोजन सम्पन्न किये | इन आयोजनों में जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री 
“श्री जी' महाराज, पुरी के शंकराचार्य श्री निरंजनदेवजी तीर्थ, श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द 
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जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री हरिराम जी दादूपीठ नरैना एवं श्री सुरजनदास 
जी जयपुर आदि का पदार्पण हुआ | लेखक के रुप में श्री पुरोहित जी ने अपनी पुस्तक “मीरा बाई में 
शोध एवं तथ्यों के आधार पर भक्तशिरोमणि मीरा बाई के रैदास जी की शिष्या होने की पूर्व प्रचलित 
भ्रांति को दूर कर मीरा बाई के निम्बार्कीय होने व तत्कालीन निम्बार्काचार्य श्री परसुरामदेवाचार्य जी की 
अधिकृत शिष्या होने की सत्यता को प्रमाणित किया | 

“आत्मा वै जायते पुत्र:' इस सदुक्ति को सत्य करते हुए आपके ही सुपुत्र श्री राजेन्द्र जी पुरोहित 
भी अपने पिताश्री के ही मार्ग का अनुसरण कर रहे है । पिता-पुत्र दोनों को 'निम्बार्क भूषण' पुरस्कार 
मिला हो ऐसा कीर्तिमान भी पुरोहित परिवार के नाम अंकित है। आचार्यपीठ, पूज्य आचार्यश्री 
एवं श्री निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को राजेन्द्र जी की रचनाएं स्वयं उजागर 
करे रही हैं। श्री राधा-सर्वेश्वर प्रभु से विनीत अभ्यर्थना है कि श्री राजेन्द्र जी पुरोहित को 
उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें ताकि वे संप्रदाय सिद्धान्तो से निबद्ध होकर अपनी 
रचनाओं से इसी तरह भगवत्सेवा करते रहें। शुभमस्तु - 

मुकुन्दशरण उपाध्याय सुरेशचन्द्र व्यास, परबतसर 
संपादक “श्री निम्बार्क' (पाक्षिक) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) 
निम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद-राज. (7) नागौर-राजस्थान 


श्रीराध्ा चालीसा 


श्री राधा सर्वेश्वरी, कृष्ण की प्राणाधार, 

वृन्दावन में जो करें, नित्य निकुंज विहार! 

रसिकन जीवन दायिनी, नमन है बारम्बार, 

'राजेन्दर' की स्वामिनी, तुम ही एक ۱۱ 
जय वृषभानु कुंवरि श्री राधा, तुम्हरी लीला ललित 1۱ 
सुर, नर, मुनि सबको हरषाने, प्रकट भई तुम श्री बरसाने। 
अष्ट सखी सेवा में राजे, राधे रानी मध्य ۱ 
रास विहारिणी रस विस्तारिणी, श्याम सहित श्री कुंज 7۱ 
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ललितादिक सखियन के संग में, कृष्ण रच्यो है तुम्हरे रंग में । 
कृष्ण सदा तुम्हरे गुण गावे, राधा-राधा कहि हरषावे। 
जब श्री राधा मान करे है, कृष्ण कहां विश्राम करे ۱ 
कृष्ण जाय राधा को मनावे, राधा माने तब सुख पावे । 
वो जन कृष्णको कभी न भावे, जो श्री राधा नाम न गावे । 
प्रेम स्वरूपा अति सुकुमारी, कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। 
चतुर कन्हैया राधा भोरी, त्रिभुवन में नहीं ऐसी ۱ 
शिव, ब्रहमादिक तुमको ध्यावे, राधा-राधा ध्यान लगावे । 
तेतीस कोटि देवता सारे, जय श्री राधा नाम उचारे। 
निम्बारक राधाष्टक गावे, महावाणी हरिव्यास ۱ 
७) 


श्री भट्ट की युगल शतक में, तुम संगीत की हर सप्तक में। 
संतों की हितकारी राधा, दूर करे उनकी हर बाधा। 
भक्तों के हित आई धरा पर, तुमसे जगत्‌, जीव, सचराचर। 
भव बंधन से मुक्ति देती, सुख, संपत्ति और शक्ति देती। 
तुमसे बढकर कोन हे दानी, जय जय जय श्री राधे रानी। 
करे भक्त की सदा सहाई, राधा नाम सकल सुखदाई | 
तुम्हरी नुपुर ध्वनि मन हरनी, शोभा तुम्हरी जाय न बरनी। 
मुख मण्डल से जग उजियारा, निकट नहीं ठहरे अंधियारा। 
त्रिभुवन में ऐसी नहीं कोई, जो राधे सम सुन्दर होई। 
कृष्ण कन्हैया जग का स्वामी, तेरे बिन उसमें भी खामी। 


(10) 


राधे की छवि सबसे न्यारी, सर्वेश्वर को लगती प्यारी। 
नवलकिशोरी कृष्ण की वामा, तुम समक्ष लघु हैं रति-कामा। 
सभी कलाओं को तुम सागर, तुम्हरे बस में नटवर नागर। 
चारधाम चरणों में तेरे, हरें भवनत के दुःख घनेरे। 
लुझमों सारे तीर्थ सामावे, तेरा कोई भेद न पावे। 
दसों दिशाएं करतीं पूजा, श्री राधे सम कोई न दूजा। 
सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सितारे, तेरी सब आरती उतारे। 
सहज कृपालु है श्री श्यामा, करें भक्त के पूरण कामा। 
अन्तर्मुन'से करे जो भक्ति, मिल जाये शक्ति ही शक्ति। 
विपदा और अमंगल हरनी, श्री राधे शुभ मंगल करनी। 
(11) 


जो कोई श्री राधा गुण गावे, अपने बिगड़े काम ۱ 
निकट न आवे दुःख और पीरा, राधे नाम है अति बलवीरा। 
श्री राधे की मंगल गाथा, हर कोई गाये टेक के ۱ 
किरतीसुता, वृषभानुनन्दिनी, हर दरिद्रता हे श्री 811 
शरणागत की आश्रयदाता, राधे सबकी भाग्य 6)۱ 
हे गिरिधर की प्राण पियारी, तीन लोक तुम पर बलिहारी। 
राधा चालीसा जो नित गावे, भव सागर से वो तर जावे। 
'राजेन्दर' राधे का चाकर, राधे महिमा करे 1۱ 


कृष्ण प्रिया श्री राधिके, चाहूँ कृपा की कोर । 
चरण कमल में दीजिए, 'राजेन्दर' ۱ 
(12) 


श्रीनिम्बाकं चालीसा 


प्रथम जगद्गुरु विश्व के, श्री निम्बार्क महान्‌, 

ब्रह्मा भी हो गये चकित, ऐसा दिया प्रमाण | 

फैलाया इस जगत्‌ में, द्वैताद्वैत का ज्ञान, 

“राजेन्दर” निम्बार्क की, महिमा करे बखान || 
जय جح5‎ जगत्‌ हितकारी, चक्र सुदर्शन के अवतारी। 
श्रीरंगदेवी जू के रूप, शोभा आपको बडी अनूप। 
दक्षिण अंचल मूंगी ग्रामा, प्रकटे धर नियमानन्द नामा। 
कार्तिक मास पूर्णिमा प्यारी, वृषभ चंद्र रैना उजियारी। 


(13) 


अरुणपुत्र बन जग को मोहे, नाम जयंती माता सोहे। 
बाल्यकाल में भक्ति जागी, राधा-सर्वेश्वर धुन लागी। 
मात-पिता संग किये प्रयाणा, बृजभूमि तब बनी ठिकाना। 
ब्रह्म सत्य है और जग मिथ्या, ऐसी धारणा स्वयं असत्या । 
आपके सिद्धान्तों का तथ्य है, ईश्वर सत्य तो जगत्‌ सत्य है। 
सत्य से होय सत्य की रचना, यही आपके निर्मल ہے"‎ । 
नारद जी को गुरु बनाये, सर्वेश्वर की सेवा पाये। 
योग्य शिष्य जब नारद पाये, मन ही मन में अति हर्षाये। 
सबसे चर्चा कीन्हीं नारद, तब जाने ब्रह्मा और शारद । 
ब्रह्मा जी यह अचरज जानी, करुं परीक्षा मन में ठानी। 
(14) 


संन्यासी का रूप-वेष धर, ब्रह्मा जी पहुंचे धरती पर। 
नियमानन्द के आश्रम आये, पा सम्मान अति सुख पाये। 
भोजन का आग्रह स्वीकारा, तब तक था दिन का उजियारा। 
भोजन निर्मिति लागी वेला, हो गया रात का प्रहर पहेला। 
दण्डी संन्यासी यह कहते, रात में हम आहार न लेते। 
भूखे जान लगे संन्यासी, दुःखी हुए आश्रम के वासी। 
तब नियमानन्द बोले प्रियवर, अभी कहाँ है रात यहाँ पर। 
देखिए तनिक निम्ब की ओर, सूर्य दिखावे अपनो जोर। 
निम्ब वृक्ष देखे संन्यासी, सूर्य अभी थे वहीं के वासी। 
तब भोजन की स्वीकृति दीन्ही, कर भोजन विदा जब ١ 


(15) 


बीत चुकी दो प्रहर रात थी, यह तो अचरज को ही बात ۱١ 
चकित हुए अतिथि संन्यासी, सूर्य नहीं अब निम्ब के वासी। 
निम्ब वृक्ष पर सूर्य को रोका, रात में दिन का हुआ हे धोखा। 
तब ब्रह्मा निज रूप में आये, नियमानन्द से यह फरमाये। 
चमत्कार दिखलाया तुमने, सिद्ध तुम्हें अब माना हमने। 
विदा यहाँ से अब लेते हे, तुम्हें 'निम्बार्क' नाम देते آج‎ 
विश्व के पहले जगद्गुरु हो, संप्रदाय तुमसे ही शुरु हो। 
बनो धर्म की पहली सीढ़ी, पीठ चले पीढ़ी दर ۱ 
निम्बग्राम वह जगह कहाई, अद्भुत लीला जहाँ दिखाई। 
पांच हजार वर्ष से ज्यादा, यहाँ अनवरत है मर्यादा। 
(16) 


एक से एक पीठपति सोहे, रसिकजनों के मन को मोहे। 
हो गये ug जैसे संत, जिन सम्मुख प्रकटे भगवंत। 
रसिक शिरोमणि श्री हरिव्यास, कहलाते रसिकों में खास। 
परसुसम जू बड़े तपस्वी, किये सलेमाबाद ۱ 
पीठपति ' श्री जी' कहलावे, युगल भक्ति की राह दिखावे। 
राधा सर्वेश्वर शरणाई, पीठ की महिमा बहुत बढ़ाई। 
ऐसे आचार्यो के आध्य हो, 'राजेन्दर' के परमाराध्य हो। 
जो निम्बार्क चालीसा गावे, राधा-सर्वेश्वर को पावे। 

श्री निम्बार्काचार्य मुनि, आप मेरे आधार। 

शरणागत 'राजेन्द्र' है, कीजिए बेड़ा पार।। 

(17) 


| श्रीगुरू चालीसा | 


जय निम्बार्काचार्य जी, श्री “श्री जी' महाराज, 
राधा सर्वेश्वरशरण, रखियो मेरी लाज! 
रचना करूं “गुरु चालीसा”, धरूं आपका ध्यान, 
राजेन्दर” को दीजिए, गुरु भक्ति का दान || 


जय गुरुदेव शिष्य हितकारी, सहज रुप से हो उपकारी। 
युगल नाम का रस बरसाते, श्री 'श्री जी' महाराज कहाते। 
जन्म सलेमाबाद में लीन्हां, रामनाथ घर पावन कोन्हां। 
धन्य है सोनी बाई माता, शिशु लीला की आश्रयदाता। 


(18) 


बालकृष्ण शरणागत लीन्हां, आपको दिव्य रतन ۳۲ ۱ 
अल्पकाल में गुरु आपके, वासी हुए जब परमधाम के। 
राजा-महाराजा सब आये, आपको तब गही बैठाये। 
सबको विनती सुन भरी हामी, बने निम्बार्क पीठ के स्वामी। 
सात्विक वेश, बाल ब्रह्मचारी, गुरु चरणों के आज्ञाकारी। 
वृंदावन में शिक्षा पाई, संग रही गुरु को परछाइ। 
वेद और उपनिषद सारे, बालपना में ही पढ़ ۱ 
श्रुति-पुराण और व्याकरण साधे, मन में बिठाके जय श्री राधे। 
श्री भट्ट जी के युगल उपासक, श्री हरिव्यास के रस विस्तारक। 
तप बल आप में ऐसे पाये, परसुराम ज्यूं वापस आये। 


(19) 


अल्पायु कुरुक्षेत्र .ہت‎ संस्कृत में वक्तव्य उचारे। 
सभी संतजन के मन भाये, गये वहाँ अध्यक्ष बनाये। 
अखिल सनातन जगत्‌ ने पूजा, ज्योति पुंज नहीं ऐसा दूजा। 
वैष्णव धर्म के आप हो नायक, देवों में जैसे गणनायक। 
जहाँ-जहाँ लगे कुंभ का मेला, बने निम्बार्क नगर अलबेला। 
संप्रदाय का मान बढाया, चहुं दिशा में यश फैलाया। 
रस और रास के आप हो ज्ञाता, महिमा हुई जगत विख्याता। 
गऊ, गंधर्व और द्विज प्रीति, आपकी है ये अविरल रीति। 
सर्वेश्वर सनकादिक पूजित, रहते आपके कंठ विभूषित। 
धुन के धनी, दया के दानी, बोले सदा ही मीठी बानी। 


(२०) 


अति आनन्द हृदय में छाये, जब-जब आपके दर्शन पाये। 
आपके जो आश्रय में आवे, वो शरणागत क्यूं 71 
शिष्य को भक्ति मार्ग दिखावे, दे प्रवचन रसपान करावे । 
हिंदी - संस्कृत - राजस्थानी, तीनों भाषाओं के ज्ञानी। 
गद्य-पद्य बहुग्रंथ रचाये, जो साहित्य में धूम मचाये। 
हो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता, गायन-वादन में निष्णाता। 
द्वैताद्वैत का महिमा मण्डन, जग असत्य का करते 1 
मुख मण्डल पर तेज प्रकाशा, सिर पर घिरे केश विन्यासा। 
भाल पे तिलक लगे है ऐसे, मंदिर माहीं युगल हो जैसे। 
तुलसीदल गल माला सोहे, अनुपम छवि भक्तन मन मोहे। 
(21) 


निकट जो एक बार चल आवे, जीवन भर वो भुला न पावे। 
सदा करे करुणा की वृष्टि, सब शिष्यों पर है सम दृष्टि 
राधा-सर्वेश्वर के चाकर, सब कुछ देते उनसे लाकर। 
शिष्य को विपदा मेटे सारी, चाहे हो भारी से भारी। 
जो आचार्यपीठ में आवे, कृपा प्रसाद वो निश्चय पावे। 
शरणागति मंत्र के दाता, गुरु शिष्य के भाग्य विधाता। 
गुरु चालीसा जो नित गावे, उसके सब संकट मिट जावे। 
“राजेन्दर' है शरण तिहारी, सुन लीजे गुरु विनय हमारी। 
मैं लो हूँ गुरु चरण रज, गुरु मेरे करतार | 
'राजेन्दर' की नाव के, गुरु ही खेवनहार।। 


(22) 


श्रद्धा और समर्पण की राहों में आगे बढिए.... 
आध्यात्मिक भक्ति संगीत के सहारे ! 
समस्त सनातन धर्मी वैष्णवजन एवं श्री निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े 
हर परिवार के लिए सर्वेश्वर म्यूजिक कपनी की भक्तिमय प्रस्तुति 


ऑडियो AE 
एवं सीडी 
प्राप्ति स्थान- 


अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्यपीठ, 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद-राज.) 


(23) 


श्रद्धा और समर्पण की राहो में आगे बढिए.... 
आध्यात्मिक भक्ति संगीत के सहारे ! 
समस्त सनातन धर्मी वैष्णवजन एवं श्री निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े 
हर परिवार के लिए सर्वेश्वर म्यूजिक कंपनी की भक्तिमय प्रस्तुति 


ऑडियो कैंसेट 
एवं सीडी 
प्राप्ति स्थान- ७० 
अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्यपीठ, 


निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद-राज.) 
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श्री राजेन्द्र जी पुरोहित 


